ajatopacavmatara kaga स्तन्यता बत सतरा छुधाता प्रिय प्रिय वद्युशितमबिशना, मनो
रविनदाछ bidriखतेतयपरब्रजन त मनुपेतमपेत कt्यमdवapaयानो बिरह का तर या जुहाव
उत्तरेतितनमयतया ता, रा ओ भिन 2 त, चल बहुत हिरदय मुन मा नतोशमनमaकमालोनाभा nama
कमल मान नमस कमल पादा नमस्ते कम ले खन यो, ब्रह्माणम, विदधाति पूर्वम,
योबईबदामशप्रहिनो तितसमईतगवमहादेव महात्मा बुद्ध, प्रकाशम mumucorobsरणमह प्रद
आत्माराम पूर्ण काम परम निष् काम पर महँसमृज्ञमान, प्रेम रस, परिप, लोक, महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम, संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो गो
का गो गो ग-ध-ज क पारा, बोले बोली लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक
मैंने आप लोगों को बताया कि, विश्व का प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक जीव दुखी है 5
प्रकार के क्लेश उसे दुख दे रहे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेश, अभिनिवेश ये पंच
क्लेश होते हैं अविद्या माने अज्ञान अस्मिता माने अहंकार राग माने अटेचमेंट द्वेश,
माने दुश्मनी अभिनिवेश माने मृत्यु का भय हर समय मृत्यु का भय हम मर न जाए ये 5
प्रकार का क्लेश 3 प्रकार का ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इसी प्रकार 3
प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सुख शरीर, कारण, शरीर 3 प्रकार के कर्म संचित कर्म,
प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म 3 प्रकार के गुण सात्विक, राजस, तामस ये तमाम प्रकार
की विपत्तियां, प्रति कण हमको कष्ट दे रही है आश्चर्य है फिर भी हम जीवित हैं दुख
भोगते भोगते अभ्यस्त हो गए हैं दुख भोगने के आदी हो गए हैं लेकिन सबको धोखा देते
रहते हैं दिन भर मुस्कुराते रहते है कोई मिला बाहर का हो कोई हो हेलो ऐसे मुंह को
फैला करके मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं हम लोग नियम बड़े आनंद में और मुँह से भी
बोलते हैं ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है 1 सब रांग है इतना झूठ बोलता है प्रत्येक
व्यक्ति इन सब दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए और 1 शब्द में अगर कहो तो माया से
मुक्ति कैसे मिले 1 सेंटेंस में इन सब दुखों का कारण 1 पॉवर है शक्ति है माया ये
शक्ति है भगवान की माया प्रकृति विद्यान, माइन महेश्वरम श्वेता चतरो, चौथे,
अध्याय, का दसवाँ मंत्र माया भगवान की शक्ति है उसका अध्यक्ष भगवान है माया भी वही
माया हमारे साथ भी है लेकिन हम हैं मायाधीन 1 अक्षर का अंतर है वो, मायाधीश शाशा
और हम मायाधीन बस उसी 1 अक्षर ने अनाध, काल से अनंत प्रकार के दुख दिए तो इससे हम
कैसे छुटकारा पाएं प्लस 1 ही वाक्य में दूसरा लक्ष्य बोल दीजिये भगवान का आनंद
कैसे मिले 2 प्रकार का आनन्द होता है 1 भगवान का आनंद 1 माया का आनंद माया का आनंद
3 प्रकार का होता है सात्विक राजस तामस दामस भी होता है आनंद जो तामसी व्यक्ति के
लोग होते हैं उनको शराब मिल जाए आज तो मजा आ गया अरे इतनी मादा बेटा स्त्री पती
भगवान लात और लात मार 1 पैक पर 1 पैमाने पर जदनिचावरजैसे संत लोग प्रेमानंद के नशे
में, भुक्ति, मुक्ति पर लात मार देते हैं ऐसे वो, तामसी, शराब के नशे में, लोग पर,
लोक, सब पर, लात मार देता है ऐसे ही राजसी सुख होता है वो तो आप लोगो को खूब मिलता
है है रोज माँ से बाप से भाई से भी बी से पति से 10 गुल्ले से और 17 सुख होता है
ये देवताओं का सुख आत्मा का सुख विज्ञानियों को मिलता है आत्मज्ञानी को साथ बिकम
सुख मात्मो्थमनिरगुणम मदपाश्रयम भगवान कह रहे हैं सत गुण का सुख जो है यह आत्मा का
होता है और निर्गुण सुख परमात्मा का होता है वो भक्ति से मिलता है कैवल्य सात्वि
कम ज्ञानम मननिष्टम निरगुण स्मरम 11 पचीस 24, 11, 25 ऑनटेसभागवतकोई बहुत प्रकार के
माइक सुख भी होते हैं और दिव्य सुख भी बहुत प्रकार के होते हैं 1 ब्रह्मानंद होता
है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद जो ब्रह्म ज्ञानियों को मिलता है और 1
भक्तों का प्रेमानंद होता है वो प्रेमानंद भी बहुत प्रकार का होता है शांत भाव का,
दास्य भाव का, स् भाव का वातसल् भाव का मधुर भाव का उसमे भी कई भेद हैं सखी भाव
का, कांत भाव का, समर्था रति का, समंजस रति का, साधारणी रति का, द्वारिका के, श्री
कृष्ण का, मथुरा के, श्री कृष्ण का, वृंदावन के, श्री कृष्ण का, कुंज के श्री
कृष्ण का, निकुंज के श्री कृष्ण का 1 से 1 मधुर प्रेमानंद हैं हम उनको नहीं जानते
लेकिन चाहते हैं वो कैसे मिले इस पर विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा पता
चला कि ब्रह्म, जीव, माया इन तीनों के तत्वज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान होगा तब
हमारा भगवान का संबंधक ज्ञान होगा और उनके पाने के उपाय का ज्ञान होगा फिर हम उपाय
करेंगे तो फिर वो आनंद मिलेगा आपको बताया गया की भगवान तो सर्व दृष्टा, सर्व
नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरत सर्वेश्वर सर्व शक्तिमान है जीव माया का अध्यक्ष है
और सृष्टि करता है सृष्टि का पालक है सृष्टि का संघारक है उसके 2 रूप हैं 1
निराकार 1 साकार निर्गुण सगुण, निर्विशेष सविशेष और 2 प्रकार के उपासक हैं 1
ब्रह्मज्ञानी और 1 श्री कृष्ण भक्त दोनो पर बड़ी विस्तृत समीक्षा की गई और बताया
गया कि ज्ञान का अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में भी कोई नहीं मिलेगा और
कलयुग में तो असंभव है क्योंकि उसकी पहली शर्त है शान्त मन पर कंट्रोल इसलिए वो
हमारे काम का नहीं और अगर पूर्व संस्कार बस कोई अधिकारी मिल भी जाए तो जब वो चलेगा
तो मार्ग में ज्ञानी अपने ही बल पर चलता है इसलिए बार बार पतन होता है यहां तक की
अंतिम चोटी पर पहुँच कर के भी आरuयकृषरेणपरमपदम तथा पतन त्यादा भागवत 10 कंद के
दूसरे अध्याय का बत्तीसवालोपरमपद पर पहुँच कर फिर उसका पतन हो जाता है लेकिन भक्त
का नहीं हो सकता त्वया भि गुप्ता बिचरंति निर्भया दशमतकंदके दूसरे अध्याय का
तैंतीसवा लोग और अगर आत्मज्ञान के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न होता
है और उनकी कृपा से ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो वो माया से उत्तीर्ण हो जाएगा इसमें
कोई डाउट नहीं भगवत कृपा से माया से उत्तीर्ण होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो
जायेगा और जब तक शरीर धारी बनकर संसार में रहेगा तब तक अंत करण की उपाधि पर
ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा सोपाधि ब्रह्मानंद निरुपाधि ब्रह्मानंद को मरने के बाद
जब ब्रह्म में एकत्व हो जायेगा तब प्राप्त करेगा तो जब तक कोई संसार में जीवित हैं
ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है और इधर श्री कृष्ण का भक्त प्रेमानंद का अनुभव कर
रहा है तो इन दोनों की तुलना की गई और आपको बताया गया कि ब्रह्मा से लेकर
शंकराचार्य तक सब, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त किये हुए
आत्मा राम पूर्ण काम, परमनिष्काम निरगरनथपरमहंश लोग श्री कृष्ण के प्रेमानंद में
बरबस विभोर हो गए बरबस हठात विभोर हो गए अर्थात उन्होंने प्रयात नहीं किया अपने आप
उनके मन में ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गया ये आपको
सब विस्तार से बताया गया 1 बार तमाम परम के हुए सब ने अपनी अपनी बीती सुनाई मैं
थोडा सा आपको बता दूं क्या कहा था उन लोगों ने 1 परम हंस कहता है कसम किम कथ नियम
कश्य माना प्रत्ययो भवत आपस में बात कर रहे हैं पर लोग अरे यार किसी से कैसे कहूँ
अरे यार किसी से कैसे कहूँ कोई मानेगा नहीं कसम कथनीय कस्यमना प्रत्ययो भवति किसके
मन में विश्वास होगा अगर मैं कह भी दूं अरे चलो कहे देता हूँ कोई माने चाहे न माने
क्या रम यति गोप बधूटी कुंज कुटिरे परम ब्रह्म हम लोग तो ब्रह्म में रमण करने को
व्याकुल रहते हैं प्रयत्न करते हैं और ब्रह्म इन गोपियों के साथ रमण करने का
प्रयत्न कर रहा है कुंज में हमने आँखों देखा है दूसरा परमहंस कहता है हाँ यार ठीक
कहते हो तुम कम प्रति कतई तुम से वो भी यही बोल रहा है कम प्रति कतई तुम शे कोवा
संप्रति प्रतिति माया तू गोपति त नया कुंजे गोप बधूटी बिट ब्रह्म अरे यार किससे
कहूँ कौन मानेगा मैंने देखा है पुन्य में गोपियों के पीछे पीछे दीवाना होकर के
हमारा ब्रह्म भाग रहा है तीसरा कहता है श्रणुसखकौंतुकमेकम नंदन के तांगणे मै या
दृष्ट गो धूल धूसरांगो नृत्यति बेदानतसिदधानताअरे यार मैंने देखा आँखों से कहाँ
देखा नन्द के आंगन में क्या देखा ये वेद वेदांत का जो सिद्धांत है ब्रह्म व धूल से
धूसरित होकर यशोदा मैया की ताल पर नाच रहा है हम लोगों की समाधि में तो आता नहीं
आइये 1 बे पढ़ी लिखी बुढ़िया के ताली के अनुसार नाच रहा है वो ब्रह्म दूसरा कहता है
यavniरजनmजपुरुशम जरंत संचिता कल जगत स्पुरनतमताwत hठाुरतंतरदनतरे में गो स्
कोपिशिशु रंजन पुंज मंजू अरे यार मैं तो बड़ी मेहनत से समाधि में जा कर सर्वव्यापक
निरंजन ब्रह्म में लीन हो था तो मेरा ब्रह्म तो चला गया उसकी जगह 1 गोला नीले रंग
का मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया जबरदस्ती 1 और बोला केले से क्रमा पंच बिधेकशयमगते
यत ब्रह्म सऊख्यम स्वय मछ पुर परमतदव्यरथयन का पुरतो नराकृति श्याम य महमूद भर
प्रकाशते पंच को पार करके जो ब्रह्मानंद मिला उसमें में डूबा रहा उसको व्यर्थ करते
हुए, उसको, मिटाते हुए ये नीले रंग का बालक कहाँ से आ गया उसको मैं जानता भी नहीं
फिर 1 परमं करता है धन्या गोकुल कन्या बयमिहँमन्यामहे जगत शंकराचार्ज कह रहे हैं
धन्या गोकुल कन्या बयमिहँमन्यामहे जगत या साम नयन सरोजे संजन भूतों निरंजन बसत अरे
इन गोपियों के भाग्य की क्या कहें जो ब्रह्म हम लोगों की समाधि में नहीं आता वो
इनकी आँखों में अंजन बन कर जबरदस्ती घुसा हुआ है ये डाटती है फिर भी वो पीछे लगा
हुआ है 1 बार नारद जी गए भगवान के दर्शन करने को सुना है ब्रिज में उतार हुआ है
हमारे प्रभु का चले दर्शन करियाने गए नंद के घर में आंगन में सीधे आकाश मार्ग से
भगवान के अवतार हैं वो तो उनको गेट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती जहाँ चाहे वहाँ
प्रकट हो जाए आंगन में जाकर खड़े हुए वहाँ यशोदा मैया खड़ी थी और यशोदा मैया की
साडी पकड़ कर ठाकुर जी बिझाये हुए थे और फिर लौट गए जमीन पर रोने लगे नारद जी ने
चोरी चोरी देखा और सोचने लगे इसमें ब्रह्म कौन है ये जो गोद में जाने को रो रहा है
ये ब्रह्म है यह जो तिरस्कार कर रहा है हमको काम है मैं जा रही हूँ दही मत ने वेद
के अनुसार तो ब्रह्म की गोद में जाने को जीव रोता है तू क्या स्त्री बन कर के
ब्रह्म आ गया है परेशान बिचारे और समझ गया समझ गया तब बोले टिबरुमस्वमयशोदे कटी
कटी सुक्रत कषेत्र वृंदानी पुरब गतवाकीदिगविदानई कटी कटी सुक्रतानरजिताने व
नोशक्रो न स्वयं भूर नच मदनरिपुरजश्लेबे प्रसादम तातपुरणमब्रह्म भूमऊ
बिलुठतबिलपतक्रोड मारो ढुकामम अरे मय्या यशोदा तू ने कौन कौन सा पुन्य किया है
मैंने भी सब भेद समझा है ऐसा तो कोई भेद में कर्म नहीं लिखा है जिसका ये फल हो कि
ब्रह्म गोद में आने को रोये और जीव धुतकारे जाओ खेलो हमारे पास समय नहीं है घर के
तमाम काम करने हैं तुम्ही को गोदी में लेकर बैठे रहे वेद तो खाली इतना बताता है कि
तुमको ब्रह्म से मिला देगा बस लेकिन ब्रह्म स्वामी बनकर रहेगा वो आनंद ब्रह्म हैं
ये तो रोने वाला ब्रह्म है और गोद में जाने को रो रहा है और जीव कह रहा है मेरे
पास समय नहीं है अरे जिसकी गोद में जाने को ब्रह्मा शंकर त रहते हैं
मदनरीपुस्वयमभू वो तेरी गोद में आने को रो रहा है मैया तू कहती है जा मैय्या ने
बांध दिया 1 परमहंस पहुँचा उसने देखा मेरे ब्रह्म को बांध दिया कैसी बुढ़िया है
लेकिन मैं क्या बोलूं जब ब्रह्म कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरा मैं तो दास हूँ
ब्रह्म का ज्ञानी देखता रहूँ बस फिर बोला ये शो दया समा का देवता नास्ति भूतले उलू
खलेययाबदधो मुक्ति 2 mukmicतयशौदा के समान कौन पर्सनैलिटी हो सकती है कि जिसने ऊखल
में बांध दिया ब्रह्म को और सारे विश्व को मुक्ति देने वाला ब्रह्म रोकर अपनी
मुक्ति चाहता है मैय्या छोड़ दे मैया छोड़ दे मैय्या मारे और मैय्या डंडा ले के
खड़ी है तू ने बहुत शैतानी की है आज नहीं छोडूंगी या अंतिम रस का अंतर बता रहा हूँ
विज्ञानियों का ब्रह्मानंद भक्तों के प्रेमानन्द के आगे खिलवाड़ हो गया भक्त सिंधु
में कहा गया ब्रह्मानंद भबेदेशचेपरारधगुणि करता नथी भक्त सुखामभोधे परमाणु तुला
मापी अरबो गुना करो ब्रह्मानंद में तो भी प्रेमानंद के बिंदु के बराबर भी नहीं हो
सकता इसलिए ब्रह्मानंद प्रेमानंद को पाकर बरबस भूल जाता है तो 1 तो अधिकारी में
भक्ति का सब अधिकारी दूसरे जब चलने लगे तो ज्ञानी का बार बार पतन और भक्त को भगवान
संभालते हैं और अगर कहीं कोई ज्ञानी पहुँच भी गया ब्रह्मानंद पा भी लिया तो वो
प्रेमानंद के आगे उनका सुख नगन्य है है ये कई सुख दोनों ब्रह्म का सुख भी है और यह
भी ब्रह्म का है लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यदा पश्चात पश्चाते
रुक्म बरण करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनि वेद कह रहा है मुंडको पनिषरततीसरेमुंडक के
पहले खंड का तीसरा मंत्र deta khate brhmnohiprtista sa satasarsuksash चौदहवे
ध्याय का 27 वा लोग ब्रह्म मेरे अन्दर रहता है मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ मैने
आश्चर्य हूँ शंकराचार् ने इसका उल्टा अर्थ किया कि मेरा कार ब्रह्म साकार ब्रह्म
का आश्रय है और प्रतिष्ठा का अर्थ प्रतिमा किया और उन्हीं के अनुयायी विद्या रंड
वगैरह ने कहा नहीं नहीं ये हमारे गुरु जी का अर्थ ठीक नहीं है प्रतिष्ठा में आने
आश्रय ब्रह्म के आश्रय भूत हैं श्रीकृष्ण तो 1 होते हुए भी रसभैईलक्षणमें इतना बड़ा
अंतर है और फिर अगर न भी अंतर कोई माने चलो हम मान लेते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये
है अधिकारी तो हो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था रस्ते शाम अव्यक्ता सख्त
चेतस अव्यक्त गीता बारहवे अध्याय का पांचवा देहधारियों के लिए बिना नाम, रूप वाले
की उपासना करना है अत्यंत कठिन है कलियुग में तो असंभव है कलि युग जो जग नहीं
ज्ञाना इहे कलि का ल न साधन दूजा योग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ऐसा कुछ नहीं है भक्ति
का स्वरूप आपको बताया गया श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो और वो भक्ति अनन्य हो
anand basudeva prita namdev paste t्यकवामृतम समूढातमाभुगते हाला हलम बिशम स्कंद
पुराण वेदव्यास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ कर जो और देवी देवताओं की
भक्ति करते हैं वो अमृत छोड कर बिट पीते हैं हे भगवान हाला हलम बिशम सबसे भयानक
होता है हलाल विश क्यों अरे सबके आधार तो श्रीकृष्ण हैं 11 पत्ते में पानी क्यों
ले हो जड़ में पानी डालो yatatarormulani se canna tripanttatsकधभjो psाखाप्राणuपha
रा यथेनदरयाणाम tatav सरवार हnमtयुतेदिया भागवत 4 स्कंद का अध्याय का चौदहवा जैसे
विक्ष के मूल में पानी डालने से उसके तने में, उपशाखा में, पत्र में, पुष्प में,
फल में, जल पहुँच जाता है उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो
जाती है अलग अलग नहीं करनी पड़ती है nacohरिशतेntriतa रज्जन जंतबसतत्रस्थावर जंगम
जिसने भगवान की भक्ति कर दी पद्म पुराण कहता है स् जीवों को भी उसने प्रसन्न कर
दिया देवी देवता आदि की बात कौन करे सब नाचते हैं देवता लोग अरे श्री कृष्ण का
भक्त हो गया खुशी मनाते हैं अरे 1 बार जरा सा मुह डाप हो गया था इंद्र का अभी 5000
वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा श्री कृष्ण ने उसकी पूजा बंद कर दी ब्रज में सब
नंदो वगैरा, हर साल पूजा करते थे की वृष्टि करता है और उसको न पूजा करोगे तो ठीक
से पानी नहीं बरसेगा बृष्टि देवता माना जाता है श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब तो बड़े
देवी देवता के ऊपर सके इनको बंद करना पड़ेगा कोक यांत देवब्रत देवान पित्रि जानते
पित्रब्रता जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो स्वर्ग जायेंगे वो तो नश्वर है वह
लेक्चर दे कर के श्री कृष्ण ने बंद करा दिया स्वर्ग सम्राट इंद्र की पूजा इंद्र को
पता लगा उसने गाईज जरा सी चो करे ने हमारी पूजा बंद कराई शाम, बर्तक वगैरह बुलाया
बादलों को जो प्रलय में बरतते हैं डुबा 2 सारे ब्रज को इसकी शेखी निकाल जाए दिन
रात 7 दिन दृष्टि किया आप लोग जानते हैं भगवान ने 1 ये उंगली जो है आखिरी इसके
नाखून पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया है पहाड़ को पूरे और सारे वासियों से हा इसके
निचे में इसको बरसने 2 कब तक बरसता है और सबको अपनी शक्ति से भूख प्यास भी मिटा
दिया 7 दिन छोटे से बच्चे को भी भूख नहीं लगी जो माँ का दूध पीता था कोई शारीरिक
क्रिया नहीं किसी ने किया सब बिभोर रहे और सखा लोग तो लठिया लगाए थे वो समझ रहे थे
कि ये तो मक्कार हैं जरा सी उंगली लगाये हैं अपन लोग लठिया लगाओ नहीं गिर पडे गा
पहाड़ है आपस में बात कर इतना सीरियस मामला पहाड़ गिर पड़ेगा सब मर जायेंगे लेकिन यह
ऐसी दशा में भी 1 उंगली का नाखून लगाये हैं हम लोग पूरी ताकत लगाये हैं तब तो ये
रूका सखाओं को वो भगवान नहीं मानते अपना लंगोटिया यार मानते हैं भगवान मान ले तो
फिर घोडा कैसे बनायेंगे ठाकुर जी को वह भगवान कृष्ण श्रीदामा पराजित खेल में हार
गए ठाकुर जी जान बूझ कर तो बैठ घोड़ा बना बनना पड़ा दौड़े दौड़े और तेज दौड़ होती है न
इससे ठाकुर जी के पैर पेट में मर रहे है और तेज और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं शखा
के लात को खाके बोट ठाकुर जी से प्रेम करने वाले को अनन्य प्रेम करना होगा और
निरंतर करना होगा इस समय मैंने शौनकादिक परमहंसों के द्वारा और कपिल महाराज के
द्वारा, अवतार के द्वारा और नयोगीशरोंके द्वारा अनेक प्रकार से आपको समझाया और
मैंने अंत में आपको बताया था कि गौरांग महाप्रभु रामानंद राय का जो विचार विमर्श,
साधन, साध्य पर हुआ था बड़ा संक्षेप तो बड़ा सुन्दर और तमाम शास्त्र वेद पढने की
जरुरत नहीं महा प्रभु ने पूछा राम राय से साध्य क्या है जीव का साध माने उद्देश्य
लक्ष्य क्या है रामानंद जी विनोदी उन्होंने कहा स्वेकरमणयभिरता संसिद्धि लभते नारा
अपने अपने बणाश्रमधर्म का पालन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ब्राह्मण अपना
कर्म करें क्षत्रिय अपना वैष्य अपना सूद्र अपना ब्रह्मचारी अपना गृहस्थी अपना बाण
प्रस्ति अपना सन्यासी अपना अठारहवें अध्याय का पैंतालीसवाँ लोग गीता ये तो आप बता
रहे है स्वर्ग पाने का स्वर्ग तो नश्वर है अरे ये नहीं कोई बढ़िया लक्ष्य बताओ
अच्छा याद करो शियदसनासयोसिददा यह तपस्या सी कौन तेज सत पुरुष समदर पणम गीता नौवे
अध्याय का सत्ताईसवाँ लो जो कुछ तुम करते हो कर्म धर्म जो भी सब भगवान को अर्पित
करो उससे तो ठीक है लेकिन इससे तो कर्मबंधन कटने वाली बात है ये कोई बड़ा लक्ष्य
नहीं है इससे बड़ा बताओ कर्म करो फिर उसको अर्पित करो तो कर्म का फल नहीं मिलेगा तो
उन्होंने कहा रामानंद ने की सर्व धरमान परित्यजमामें कम शरणम ब्रज sarbati अध्याय
छ छठवा गीता सब धर्म कर्म और केवल मेरी शरण में आ जाओ कम और जो तू कहता है पाप
लगेगा पाप लगेगा तो अहं सर्व पाप धोमो्ेश्यामे अरे पाप को क्षमा करने वाला दंड
देने वाला मैं तो हूँ तो अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो धर्म कर्म छोडने का
पाप उसको नहीं लगता अगर शरण में नहीं आये और धर्म कर्म भी छोड़ दे तो फिर उसको न रख
देंगे हम म प्र भुजिनिगाएतो पाप नाश की बात तुम कर रहे हो अच्छा है लेकिन ये सबसे
बढ़िया वाला नहीं है गुड है मिश्री नहीं है आ आप बोले मुस्कुरा कर के रामानंद राय
अच्छा ब्रह्म भुत प्रसन्नात्मा नशो चति न काम छाति samsarvesubutesu made ते para
भakamaianatyaan यasasयादशततोमाम त पतो ज्ञात्वा बिशतेतदनंतरम अठारहवें अध्याय का
चौवनवा पचपना श्लोक बना भक्ति के द्वारा मुझको जान लेता है मैं कितना हूँ क्या हूँ
और फिर मुझको जान करके मुझमें लीन हो जाता है है ठीक है लेकिन इसमें तो मुक्ति
बताई गई है सायुज्य मुक्ति मैं तो इसका बड़ा विरोधी हूँ मोक चोक चाहिए हमको अब बोले
रामानंद ज्ञाने प्रयास मुद पासया नमंतवा ज्ञाने प्रयास मुद पासया नमन तेवा हवन सं
पु खरित भवदीय बारता स्थाने स्थिता श्रुति गता तनुबानमनोपरयशोजित, जीतो
प्यसितइश्त्रलो ज्ञान वान सब छोड दे कर्म ज्ञान तप और 1 जगह बैठ कर कहीं भी हाँ
कहीं भी गंदी से गंदी जगह हो स्थाने स्थिता और भगवान की लीला कथा आदि का स्मरण
कीर्तन करते हुए भगवान से प्यार करे श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए व्याकुलता
बढ़ाये ये लक्ष्य महा प्रभु ने नेहा हाँ है अब आप ठीक बोले ये लक्ष्य है युव का इसी
को भक्त रता रसामृत सिंधु ने कहा सरवभिलाचिताशून्यम ज्ञान करमाद्यनाबरतम सब
कामनाओं को छोड़ 2 नंबर 1 मैंने 1 दिन बताया था न कामना रहित होना चाहिए प्रेम
मोक्ष तक की कामना न हो नारद जी ने अपने चौवन वे सूत्र में लिखा है गुण रहि तम
कामना रहित प्रतिक्षण बर्धमान अभि चिन्न सुचमतारमअनुभव रूपम छे गुण नंबर 1 गुण
रहित गुण रहित प्रेम होना चाहिए गुण देख कर प्रेम करोगे संसार में करते हो न ये
धनी हैं करोड़पति हैं अरे रहेंगे कोठी कार में हैं तो धनी से प्यार करोगी उसके धन
को देखकर कल वो दिवालिया हो गया तो तुम्हारा प्रेम भी दिवालिया हो जाएगा रे यार
गया किसी के गाने से बड़ा प्यार हुआ यह बड़ा मधुर गाती है और कल उसका गला बैठ गया
सदा को डॉक्टरों ने कहा कभी नहीं ठीक होगा प्यार खत्म जिस गुण को देख कर तुम किसी
से प्यार करोगे वो गुण खत्म प्यार खत्म जैसे शरीर देख कर संसार में लड़की लड़के
प्यार करते हैं न और चेचक निकल आई शरीर खराब हो गया कैंसर हो गया टीवी हो गया कोई
बीमारी हो गयी प्यार खत्म 1 कथा है योगशीलानाम की 1 लड़की थी 1 राजा उसमें अशक्त
हो गया और पिता देना नहीं चाहता था नहीं दे तो मरवा देगा योगशीला ने कहा की पिताजी
से कह 22 हफ्ते बाद आप आइएगा लड़की ले जाइएगा वो योग मार्ग की चार्ज थी योग शीला 2
हफ्ते के बाद जब आये तो योग शीला के शरीर में मांस का नाम नहीं था हड्डी हड्डी थी
देख के घबरा गया राजा भाग पीछे से हिलाने का हो ठहरो मांस चाहिए वो कसाई की दुकान
पर बिकता है जा के ले लो कोई भी गुण देख कर के तुम किसी से प्यार करोगे वो गुण गया
के प्यार गया इसलिए गुण देख कर प्यार नहीं करना है राधा रानी से किसी ने कहा अरे
वो चोर है जार है दूसरे के घर में चोरी करता फिरता है और तमाम लड़कियों से प्यार
करता है तुम कहाँ चक्कर में पड़ गईं उन्होंने कहा मुझे पता है तुम्हारे बताने के
बहुत पहले से पता है kpindrabiebaedrma stri birupastridameana bali bali mata तदा
लम्बा सित दुष्त्जशतकतारथा मैं जानती हूँ जितने अवगुण तुम बताना चाहते हो श्री
कृष्ण में लेकिन क्या करूँ मन उन्ही को चाहता है सुन्दर सुन्दर से करोवा
गुणयिरबिहिनो गुणि नाम भरोवा द्वेषी मईस्याकरुणाम बुधिरवाकृष्ण सयेवाद्यगतिममायम
वे ही मेरे प्रियतम रहेंगे गुणी हो चाहे गुणी हो चाहे वो जैसे भी हो गौरांग
महाप्रभु ने कहा हे श्याम सुन्दर तुम 3 ही काम कर सकते हो आशलशवापादरतमपिनश तुमा
आदरशनमरमतकरोतुआ यथा था विदधातु लंपटो मतपराणनाथस्तु सय बना पारा चाहे लगन के
प्यार कर लो और चाहे चक्कर चला के मार 2 और चाहे उदासीन हो जाओ तुम कौन हो यहाँ
कैसे आए ऐसे व्यवहार करो हम तीनो में चैलेंज करते हैं तुम हमारे ही थे हमारे ही हो
हमारे ही रहोगे हम तुम्हारे हर व्यवहार में विभोर हो जायेंगे है जब भी पिता मा के
ऊपर भगवान ने रथ का पहिया ले के मरने का नाटक किया सीनातान के दांत पीस कर के भाव
चढ़ा करके और पैया लेके मारने चले तो भी पिता मुस्कुराने लगे वाह क्या जाकी वह पट
पीत की फहरान पीताम्बर पहन रहा है वो जाके उसी का ध्यान करते रहे हो छे महीने मरने
के पहले तक तो भक्त तो वो है जो भगवान में गुण पुन नहीं देखता और उनसे कुछ चाहता
भी नहीं जो चाहे उदास नहीं देना देना प्रेम है लेना लेना कामना है और लेना देना ये
बिजनेस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं 1 तो लेना लेना मक्कार लोग और 1 लेना
देना ये भले आदमी लेना देना हमने रुपया दिया उसने साडी दिया उसने दुकान खोल रखा है
हम उसी दुकान में गए हमने रुपया दिया उसने साडी दिया हम घर चले आये 5 मिनट में सब
काम हो गया वो भी खुश हमको 2 रुपया प्रॉफिट हो गया हम भी खुश ढूंढना नहीं पड़ा 1
जगह गये लेके आ गये ये है लेना देना और चोरी कर लिया डकैती कर लिया 420 करके किसी
से ले लिया यह लेना लेना अब देना देना ये भगवान और महा पुरुष करते हैं यह संसार
में और कोई नहीं कर सकता तो गुण, रहित कामना रहित प्रेम होना चाहिए सा न काम माना
1 सूत्र फिर बना दिया नारदजी ने सातवां बार बार न किंचेदबानचाती कुछ नहीं चाहता तो
ऐसा प्रेम जो निष्काम भी हो अनन्य भी हो सरवा भिलाषा 0 ज्ञान, कर्म योग आदि का
आवरण न हो स्वरूप सिद्धा भक्ति हो ऐसी भक्ति करना है उस भक्ति के करने में जो सबसे
बड़ी बात है वो है मन से स्मरण करना मन से स्मरण करना इसका नाम भक्ति उसके पीछे
शर्त लगी है निष्काम अन निरंतर ये 3 शर्तें ऐसी भक्ति करने से क्या होगा भगवान
मिलेंगे भगवान को मत मांगो भगवान मिले भगवान से बड़ी चीज कोई है उसको लो न भगवान
ऐसी बड़ी चीज क्या महाराज जी आये अरे भगवान से बड़ी चीज क्या होगी अरे है मैंने अभी
कल भी बताया आप भूल जाते हैं भगवान से बड़ी है भक्ति प्रेम जिसके अंडर में भगवान
रहते हैं वो चीज भगवान भगवान कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान जब मिलते हैं अपने आप आते
हैं वो बुला अपने आप आयेंगे तुम तो प्रेम करो बस जब आयेंगे तो बोलेंगे मांगो मांगो
क्या मांगते हो कोई भक्ति नहीं कहता कुछ नहीं मानते तो मिल गए नहीं मांगते अबिरला
भक्ति शो ता वो प्रेम 2 भक्ति 2 अरे तो भक्ति से तो मैं मिला हूँ हाँ हाँ मिले हो
और भक्ती 2 फल रूप वात 1 सूत्र बना दिया नारद जी ने भक्ति फल है बृक्ष भी है फल भी
है भक्ति से भक्ति मिलेगा और कुछ नहीं भगवान गवान से भी मिलते रहेंगे वो साधे नहीं
भगवान भी मिलेंगे मोख भी मिलेगा रिद्धि सिद्धि मिलेगी लेकिन तुम मत मांगो कुछ तुम
तो भक्ति मांगो बाकी सब अपने आप मिलेगे जो अपने आप मिलेगा उसको क्यो मांगो एहसान
को लो पिला तुम केवल भक्ति मांगो बस उसके बाद भगवान उसके अंडर में भागे चले आयेंगे
और जब भगवान भागे चले आयेंगे तो भगवान के अंडर में जो कुछ है वो सब अपने आप आ
जायेगा ऐसी भक्ति करना है उसमें बहुत सी बातें और हैं विशेष विचार नहीं है और कल
बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की
